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तमिळू भाषा में क्रियाओं की संरचनाओं के आधार पर कुछ भेद हैं. हम इसी में केवल प्राथमिक स्तर के भेद की बात 
करेंगे, इस भाषा में दो प्रकार के भेद हैं - मज़बूत क्रियाएँ और कमज़ोर क्रियाएँ. मज़बूत क्रियाओं की हर क्रिया का 
अन्त त्‌ के द्वित्व के साथ होता है, यथा - कुड़ित्तल्‌ (पीना), अरैत्तल्‌ (पीसना), इरुत्तल्‌ (रहना) आदि. कमज़ोर क्रियाएँ 
त्‌ के द्वित्व से अन्त नहीं होतीं. यथा - SSHA (टूटना), FRAT (घूमना), वाङ्गल्‌ (खरीदना, किनना), TEA 


(काँपना), अळुधल्‌ (रोना), अगलुधल्‌ (हटना). [मलयाळ भाषा में भी यह चीज़ देखी जा सकती है. 

संस्कृत से आगत तत्सम और तद्भव क्रियाओं की पहचान : - 

प्राकृतिकृत संस्कृत और प्राकृत से बनने वाली और क्रियाएँ सदा मज़बूत क्रियाएँ होंगी. उपर्युक्त बातें तमिळू और 
मलयाळ भाषा के लिए समान रूप से लागू होती हैं. परन्तु ताज्जुब की बात है कि तमिळ्‌ भाषा में वर्त्तमान में हर 
संस्कृत शब्द को प्राकृतिकृत किया जाता है. ध्वन्यताम्क परिवर्तनों से यह सिद्ध करना बहुत सहज है कि कौनसा 
शब्द प्राकृत से है और कौनसा तमिळ्‌ से. और आदिकाल से तमिळ में बहुत से प्राकृत अथवा प्राकृतिकृत शब्द मौजूद 
हैं. मलयाळ में एक बात तमिक से अधिक उत्तम है, कि आप मलयाळ में हिन्दी और बड्गाली की भाँति संस्कृत के 
शब्द यथारूप लिख सकते हैं, (कुछ हलके परिलक्षित परिवर्तनों के साथ). क्यूँकि मलयाळ की लिपि अभी भी ग्रन्थ 
लिपि है जिसे दिखावे में ग्रन्थ का ही एक स्वरूप माना जाता है, इस का नाम आर्यलिपि है (अतः मलयालम में तत्सम 
क्रियाएँ सदा मज़बूत क्रियाएँ होंगी. इस दृष्टि से तमिळ की लिपि मौलिक तमिक लिपि है, परन्तु प्रयोजन के आधार पर 
पाँच-छह अतिरिक्त वर्णों का चलन भी है, ये पाँच-छह वर्ण ग्रन्थ लिपि से लिए गए वर्ण हैं. तीन और वर्ण आधुनिक 
तमिळ्‌ में सम्मिलित हैं, इनका प्रयोग अरबी और युरोपीय शब्दों के लिए होता है. 


इसमें इस बात को दरकिनार करना अनुचित है कि मलयाळ में संस्कृत के शब्दों का प्राकृतिकरण नहीं होता, अवश्य 
होता है. चोदिक्कुग (पूछना, ME से), TEL (ज्येष्ठ, परन्तु अद्यतन लोकप्रचलित होने पर भी खाँटी शब्द 'अण्णन्‌' 
ही है), अनियन्‌ (अनुज, परन्तु अद्यतन लोकप्रचलित होने पर भी खाँटी शब्द 'तम्बि' ही है). 


क्या तमिळू में संस्कृत।प्राकृत के अतिरिक्त कोई और शब्द भी हैं? 


जी है, युरोपीय प्रभाव भी हैं इसके बारे में अतिरिक्त नहीं बताऊँगा. परन्तु समग्र भारतवर्ष में विशेष रूप से निज़ामी 
राज के प्रभाव से और आङ्ग्ल राज में प्रशासकीय प्रयोग के चलते हिन्दी ने अपने गृहित शब्द पुनः दूसरों को प्रदान 
किए, 'नगलेडुतल्‌' क्रिया हिन्दी के गृहित शब्द Ae? से ही बनी है और लोकप्रयोग में जारी है. इस्लामिक शासनों 
और ब्रितानी राज के कारण बहुत से विदेशी शब्द इन भाषाओं में 'हिन्दी' के माध्यम से प्रविष्ट हुए. पुरानी चेन्नै की 
गलियों में लोग 'बेजारु' (बेजार) और 'गलीजु' (गलीज़) बोलते दिखेंगे. 














